उस बालक का भविष्य क्या हो सकता है जिसको श्री अरबिंदो घोष ने 
रक्त और अमि द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की दीक्षा 
दी हो? 


उस बालक के जीवन की दिशा क्या हो सकती है जिसने श्री 
विवेकानंद जी के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्ति की हो? 


उस बालक का आध्यात्मिक जीवन तथा नैतिक व्यक्तित्व कैसा रहा 
होगा जिसका बचपन भोलानंद गिरी महाराज, माँ सारदा देवी और 
सिस्टर निवेदिता के सानिध्य में बीता हो? 


मातृभूमि की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के अलावा 
वह बालक और कर ही क्या कर सकता था? 


जतिन्द्रनाथ मुखर्जी नाम था उस बालक का जिसका जन्म 7 दिसंबर 
1879 को नाडिया नाम के जिले में हुआ था जो अब बंगला देश का 
हिस्सा है। आगे चलकर इस बालक ने वही किया जो उसने अपने 
गुरुजनों से सीखा था। 


आने वाले सालों में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर उस शाम चहलकदमी 
कर रहे उन दो ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को यह सपने में भी गुमान 
नहीं था कि आगे चलकर उनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में 
लिखा जाने वाला था। उन अधिकारीयों से गलती मात्र इतनी हुई थी 
कि उन्होंने एक बेगुनाह युवक को गाली देते हुए बेत का वार कर 
दिया था। उस युवक का इतना ही कसूर था कि बह अपने डिब्बे में 


एक बीमार सहयात्री के लिए पानी लाते हुए सैन्य अधिकारी मर्फी से 
टकरा गया SITI बेंत से वार करने वाले कैप्टेन मर्फी और लेफ्टिनेंट 
समर्विल को यह नहीं पता था जिस आम से दिखने वाले युवक को 
उन्होंने ललकारा था वो कोई आम युवक नहीं जतिंद्रनाथ मुखर्जी था। 
आगे आने वाले कुछ मिनटों में मर्फी और समर्विल के साथ उनके 
बाकी तीन साथी भी ज़मीन पर धूल चाट रहे थे। 


मामला अदालत में जाने पर मजिस्ट्रेट ने जतिन्द्रनाथ को मात्र 
चेतावनी दे कर छोड़ दिया। ब्रिटिश प्रतिष्ठा के लिए इससे ज्यादा 
हानिकारक कुछ नहीं हो सकता था कि यह जनता को यह पता चल 
जाए कि निहत्थे जतिन्द्रनाथ ने पांच-पांच अंग्रेजी आर्मी अफसरों को 
अकेले मार भगाया था। 


1905 में बंगाल के विभाजन ने देश में और विशेष रूप से बंगाल में 
चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन पर अपना गहरा प्रभाव डाला था। 
भगवत गीता की सम्पूर्ण समर्पण की विचारधारा, विवेकानंद, बंकिम 
चंद्र और अरबिंदो घोष की भवानी मंदिर जैसी क्रांति के लिए 
ललकारती लेखनी ने देशभर में, विशेष रूप से बंगाल में राष्ट्रवाद की 
ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया था। 


कट्टर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने वाला संगठन था जुगांतर और 
इसके प्रतीक थे - जतिन्द्र नाथ मुखर्जी! 


यह बात 1906 की रही होगी जब जतिन्द्र नाथ मुखर्जी के पैतृक गांव 
कोया में एक रॉयल बंगाल टाइगर ने आतंक मचा रखा था। एक रोज़ 


उस बाघ ने उनके चर्चेरे भाई पर हमला कर दिया। साथ जा रहे 
जतिन्द्रनाथ ने ना आव देख न ताव और अपनी खुखरी लेकर उस 
खतरनाक बाघ के साथ भिढ़ गए। आदम और आदमखोर के बीच 
चल रही कुश्ती लगभग तीन घन्टे बाद तभी खतम हुई जब घायल 
जतिन्द्रनाथ ने उस रॉयल बंगाल टाइगर को सिर्फ अपनी खुखरी से 
मौत के घाट उतार दिया। गाँव में जब खबर पहुंची तो किसी को 
विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जतिन्द्रनाथ के शरीर पर पड़े उस भयंकर 
बाघ के नाखूनों और दांत के निशान कुछ और ही कहानी कह रहे थे। 
जतिन्द्रनाथ के शरीर में ज़हर फैलता जा रहा था। जतिन्द्रनाथ के शरीर 
पर मरहमपट्टी लगाकर जब डॉ.सुरेश प्रसाद ने बाहर आकर यह 
घोषणा की कि इस युवक का कहना सही है कि यह अभी एक बाघ 
को मारकर आ रहा है। 


कुछ दिनों बाद वह युवक जतिन्द्रनाथ को गाँव वालों की तरफ से एक 
नया नाम मिल चुका था- बाघा जतिन! 


हालांकि कहने को तो जतिन मुखर्जी एक सरकारी कर्मचारी थे, जो 
बंगाल सरकार के वित्तीय सचिव के कार्यालय में शॉर्ट-हैंड क्लर्क के 
रूप में कार्यरत थे। लेकिन अंदरूनी रूप से वो से बंगाल में हो रहे 
क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। 1905 के करीब 
उन्होंने छात्र भंडार की शुरुआत की जो प्रत्यक्ष रूप से छात्र सहकारी 
भण्डार था लेकिन व्यावहारिक रूप से यह बंगाल के क्रांतिकारियों 
का अड्डा बन चुका SITI इसी साल कलकत्ता में प्रिंस ऑफ वेल्स की 


यात्रा का जश्न मनाने के लिए एक जुलूस के दौरान भी जतिन ने 
अंग्रेजी सैन्य अधिकारीयो के एक समूह को सबके सामने धुन दिया 
था। उन सैन्य अधिकारीयों का भी दोष यह था कि वो समरोह देखने 
आयीं कुछ भारतीय महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे 
थे। 


1913 के करीब की बात होगी जब दक्षिणेश्वर की पंचहाटी में अमेरेंद्र 
नाथ, ज्योतिंद्र नाथ और रास बिहारी के बीच एक बैठक होती है। इस 
बैठक ममें 1857 की तर्ज पर भारतीय सेना को उकसाकर भारत में 
गदर की संभावनाओं पर चर्चा की जाती है। 


ज्योतिंद्र नाथ के जोश, उग्र ऊर्जा और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, 
रास बिहारी सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में बाघा जतिन को को बंगाल में 
आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं और खुद उत्तर भारत के 
क्रांतिकारी संगठन में बिखरी हुई ताकतों को संगठित करने के लिए 
बनारस लौट जाते हैं। 


भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास की यह एक एक महत्वपूर्ण 
कड़ी बनने वाली थी लेकिन अफ़सोस कि कुछ गद्दारों की वजह से 
ग़दर की योजना कामयाब हो ना सकी। 


रास बिहारी बोस की योजना की विफलता ने बाघा जतिन को और 
अधिक प्रभावी कदम उठाकर भारत में एक दूसरे क्रांतिकारी विद्रोह 
को संगठित करने के लिए प्रेरित कर दिया था। 


देश में ब्रिटिश राज के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था। साल 
1914 ने भारत में उग्र राष्ट्रवाद की चिंगारी को नयी फूंक मारी थी जब 
प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के क्रांतिकारियों के लिए उम्मीद की एक नयी 
किरण लेकर आया था। आधिकारिक अभिलेखों में “सबसे खतरनाक 
अराजकतावादियों में से एक” के रूप में वर्णित, जतिनके आह्वान 
"अमरा मोर्बो, जगत जगबे" ने हजारों क्रन्तिदूतों को जन्म दे डाला था। 


बाघा जतिन को समझ आ गया था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना 
भारत अकेले इस युद्ध को जीत नहीं पायेगा इसलिए इस नए विद्रोह 
की योजना, सामान्य विद्रोह के स्थान पर छापामार युद्ध की योजना 
बनाई जाती है। 


भारत के दुश्मन ब्रिटेन के दुश्मन जर्मनी को दोस्त बनाने का समय अब 
आ चुका SITI आख़िरकार बर्लिन में भारतीय क्रांतिकारी समिति को 
जर्मन सरकार से स्वतंत्रता संग्राम को नया रंग देने के लिए आवश्यक 
हथियारों और धन की आपूर्ति का वादा मिल जाता है। 


जतिन्द्र नाथ मुखर्जी को इस क्रांति का प्रमुख कमांडर चुना जाता है। 


योजना के अनुसार हथियारों और गोला-बारूद से भरे जहाज मेवरिक 
को कराची पहुँचान था जिसे बंगाल के लिए मोड़ दिया जाता है। 
कार्गो में 30,000 राइफलें, 400 राउंड गोला-बारूद और 2 लाख 
रुपये थे। सुंदरबन में कार्गो मिलने के बाद हथियारों और पैसों को 
हटिया, कलकत्ता और बालासोर के सदस्यों में बाँट दिया जाना तय 
हुआ था। 


तय किया गया था कि बालासोर के पास के गांवों में आज़ादी का 
ऐलान करते हुए तिरंगे झंडे फहराए जाएंगे। उसके बाद पलटन बंगाल 
की खाड़ी के तट की ओर बढ़ेगी और चांदीपुर गांव में सैन्य बैरकों पर 
हमला करेगी। चक्रधरपुर में शस्त्रागार की लूट अगला लक्ष्य था। 
सिंहभूम जिले में कोलों को विद्रोह के लिए उकसाने के बाद, पलटन 
को मिदनापुर और बीरभूम जिलों की ओर बढ़ना था जहाँ सतीश 
चक्रवर्ती को अजय नदी पर बने पुल को उड़ाने के लिए पहले से 
तैनात किया जाना था। अगले कदम पर बी. एन. रेलवे को उड़ाना, 
बाघा जतिन के जिम्मे सौंपा गया था। 


अंतिम लक्ष्य था फोर्ट विलियम पर हमला करना और वहाँ “स्वतंत्र 
भारत” का तिरंगा झंडा फहराना! 


जतिन मुखर्जी योजना के मुताबिक “मेवरिक” के सुंदरबन पहुँचने से 
पहले बालासोर के लिए रवाना हो चुके थे। 


इससे पहले, बालासोर में, जतिन मुखर्जी के सहयोगी सैलेश्वर बोस, 
पैसों के लें दें के लिए “यूनिवर्सल एम्पोरियम” नाम से साइकिल की 
मरम्मत और ग्रामोफोन रिकॉर्ड की बिक्री का धंधा जमा चुके थे। 
जतिन के साथी एम्‌ एन रॉय भी जब तक जकार्ता और जर्मनी के 
साथियों से मिलकर भारत लौट आए थे। 


आते ही साथ वो कलकत्ता में जादू गोपाल मुखर्जी को एक तार भेजते 


हैं- 


तार में लिखा था- “पहुँच गया हँ. आप बालासोर के लिए निकलें। 
वहाँ किसी से मिलने की उम्मीद है।” 


इस तार ने अंग्रेज़ जासूसों के कान खड़े कर दिए और जांच शुरू हो 
गयी। शैलेश्वर बोस से पूछताछ करने पर पता चला कि वह अलग- 
अलग मौकों पर कपटीपाड़ा गए थे। जब बालासोर के जिला मजिस्ट्रेट 
के साथ पुलिस अधिकारी कपटीपाड़ा गए तो उन्हें पता चला कि कई 
बंगाली दूर जंगल में एक मकान में अड्डा जमाये हुए हैं। 


6 सितंबर, 1915 की रात को, एक स्थानीय व्यक्ति से ज्योतिंद्र नाथ 
मुखर्जी को कपटीपाड़ा डाक बंगले की ओर हाथियों के साथ पुलिस 
दल के आने की आवाज की सूचना मिलती है। 


अगली सुबह, जब पुलिस दल ने घर की तलाशी ली तब तक जतिन 
दा और उनका दल वहाँ से गायब हो चुके थे। उस घर में मिले सुंदरबन 
के नक़्शे और पेनांग के एक अख़बार में मेवेरिक जहाज के आने की 
सूचना से पुलिस अधिकारी हक्के-बक्के रह गए। घर के पास मौजूद 
एक पेड़ में गोलियों के निशान से उनको यह भी एहसास हो चुका था 
कि इस दल के पास हथियारों की कमी नहीं है। अधिकारीयों ने हेड 
क्वार्टर खबर कर पुलिस का एक और दस्ता मंगवाकर जतिन और 
उनके साथियों की घेराबंदी चालू कर दी थी। 


जतिन का दल तीन दिन से कीचड़ और कांटे भरी झाड़ियों से भरे 
जंगलों में भागते-भागते थक चुका था। जतिन ने साथिओं की और 
देखा और सभी साथियों की आँखों में देश पर जान लुटा देने वाली 


अंतिम मुस्कराहट देखकर अब पुलिस से टकरा जाने का फैसला कर 
लिया था। 


9 सितंबर 1915 को बालासोर के चाशाखंड में धान के खेत में एक 
ऊँचे मैदान के पीछे, जतिन अपने चार साथियों के साथ अपना अंतिम 
युद्ध करने के लिए तैयार थे। दर्जनों पुलिस वाले करीब डेढ़ घंटे तक 
इन पाँच जाँबाज़ों पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। सिर्फ पांच 
माउज़र और दर्जनों राइफल के बीच चले इस असमान युद्ध में 
आखिरकार विजय राइफल की ही हुई) 


चित्तप्रिया रॉय चौधरी ने उस रोज़ वहीँ दम तोड़ दिया था। मनोरंजन 
सेन गुप्ता और निरेन दास गुप्ता को गिरफतार कर फाँसी दे दी गयी थी। 
गंभीर रूप से जतिन मुखर्जी और जतीश पाल को बालासोर के 
बाराबती के सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। 


ऐसा कहा जाता है जर्मन एजेंट जिसे हथियारों की खेप की देखरेख का 
काम सौंपा गया था,एक डबल एजेंट बन गया था और उसे अंग्रेजों के 
सामने भेद खोल दिया था। 

लेकिन जतिन दा को बचाया नहीं जा सका और वो देश को आजाद 


कराने की अपनी अंतिम इच्छा पूरी होती देखे बिना ही इस दुनिया से 
विदा ले tgl 


अपने जीते जी तो वो बहादुरी और निडरता के नए पाठ पढ़ते और 
पढ़ाते रहे किन्तु अपने अंतिम समय में भी बाघा जतिन ने अपने नाम 


के साथ अन्याय नहीं होने दिया। ज्योतिंद्र नाथ के जीवन का उद्देश्य 
अपने बंगाली साथियों को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए 
अपने दुश्मनों के साथ लड़ते देखना था। उनके इस अमोल बलिदान ने 
उनके उद्देश्य को पूरा कर दिखाया था। 


भारत के स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसे ही कुछ गुमनाम क्रांतिकारियों की 
गाथाएं आप क्रांतिदृत शृंखला में पढ़ सकते हैं जो डॉ. मनीष श्रीवास्तव 
द्वारा लिखी गयी हैं। 
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